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ديوي ۸۳,۰۰۸ 
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الرقم الوحد: ۹۲۰۱۰۰۰۹۰۸ 





PET. PP; ۰ Zo 

نورة: سور ثعابين مَلتفة على بعضها. .. 

Bus زوا ف‎ bit مت‎ EE .; ee الأب‎ 
ERA! 


حسادٌ: لس مامتها Fab‏ هې مُتكوْمة 7 كأنّها لا تأكل. . . 
الأب NER:‏ ل As BG‏ کن JEL Be dest‏ 
Se‏ 


¿SE Bl -‏ الك ہیں ؟ 
o Salt: oN‏ والطيور والفران» وه 


این ES‏ قذ تیلم GAR‏ الصَغيرَ بکامله!۱. 


را سے 
و 


aa a نوره:‎ 
Pe jeta Cid: EM 


2 se 


ES 


2 نے نت‎ 3 0, 9 e 
.هذا‎ EZ حسان: سُبْحان الله!... انظروا... هي أنواع‎ 


Y 


a eg 
a te ع ۰ و‎ a 8 .7 - 
داكن» وذاك ضخم وهذا صغیر..‎ Zou مرقط » وهذا‎ 





a 
و‎ ٥ب‎ 


ہے eo. a BB‏ 
JY‏ : این 7 أكثر a‏ الفین وثلاثمائة تع مختّلف . 


كور E‏ ...وک HE‏ من پلکت بھاء Cad‏ ذلك؟! 


۔ 
r‏ 
۶ہ ۳ 


الأب یت نز شید عطہ شه راغ کت 

ica rd BS الاب التي‎ US حسان: هَل مَعْتّی‎ 
E 

desa Lub م تم بشطونها‎ AGS có OM 
وم تشن تن على الام بل ماوت‎ 

نورڈ ee‏ و 2 


۹ ES 


eo 2 
هو‎ 


Pe sa : حسان:‎ 





الأب يرح ف A el‏ على قريسته» وقد E‏ من 
SR‏ تعابین ERS‏ بالات اف حَوْلَها وعضرها 
ختی توت رھ عظامهاه ثم AS‏ 

ES a, A 

الاب : بان شمه مرف ویرک AMMEN‏ م منْ ly‏ 


الي تشي ¿ÑO‏ 

SS 

is SE من‎ a. الأب‎ 
GAN وجشكه‎ ac E, ad ze 
عدر ازرپ‎ Le SS ويَفعَل دلك‎ a Shall ٿم‎ 


٥ 


ی ERES gell‏ . ولا بد أن EM‏ 


سوا 


جدا. 


الأب یں .. شم لبان مؤلم إا كم ملع Er id‏ 
نورة خر اك کی ا 


© 





SN fe.‏ يريط كاد BAN‏ رك سے دش 


باقي اشم ل ثم یتح مَکاتھا بآلة حَادَة» DAS‏ 
لدم ال شخ یکت من Jai‏ الذي مضه من 
ee‏ 

! ما هي قوائذ التَعَابين يا أبي؟‎ .. JM sl 

لا كل ,5 دق puts‏ عذا الکزن. Au.‏ 
و gad seg‏ لا 
البشر PAREN ll. A‏ علاجاً Hast‏ وللتَابنِ 
ling‏ 

ہنی مج 


کے 


Pree, |‏ وا اع clas gl SR‏ ومُنَاكَ 
: ا جن لو من 








ا اذا ON AK‏ والانسان؟ 

AU الإِنْسَانَ منهء‎ JN من‎ A: Y 
والمهَاجَمَة‎ pea. ams E SUN يداف‎ 

شور gal‏ .ار بان لیس له ous‏ جا ic‏ 

SY‏ : ملاحَظة gb‏ یا ثُورَةٌ. OH.‏ سج نَجِدَهُ 


Ls 


رخ له اما تن به لاف 

حسان: EEE‏ الخال المُبدع !. E,‏ يا آبي إلى هذا OER‏ 
لصحم لا فعض dei‏ 

الأب Bde BAZO:‏ تبان یس عليه قا 
بل Yb‏ غشَاءٌ Gad‏ 
A‏ المتدع ! sa‏ 
عن التَعَابِين. . ¡PAN‏ 





حسان: هل nen‏ الله مُوسَى — عليه | لشلام - مع 


الأب 


حسان: ما 


الأب : 





® 


فوعَونَ؟! 

ee Sel, la 
مُوسَى - عليه اللا - التي صَارَتْ میا تأیه‎ 
¿Uds dle jad 

ARE BET E pl 

و .. کان BB‏ مَلکاعلی مضه وکان بر طاغیت 
E ae‏ ينه pea Ay‏ وا یال 
له ¿a‏ ب E‏ ون د علاك as‏ 


ia Sie je آفر بقل‎ az لی‎ 





في هذه ae‏ كان اللا saa‏ 


SL‏ الله إليها أن تَصَعَهُ في تابوت ' "من خشب. وتقذقه 
في EI‏ ولا تحاف عليه. . 
عل الا Sil‏ وی - عليه للم - حتی قرب من قر 
A só‏ 
مم ےہ 
الا ت Jin tee...‏ الصغیر 
ae‏ ریت ین وزج قوق أذ گا نها iy‏ 
er‏ عليه A‏ - في ق صر 5653 5 وهَڏو 
53151 الله کا ۳ 











وفي الیرم SIE ÓN‏ تفس الشيء» فَوجَدَ ES‏ من 

37 a ب‎ o 1 af 7 o 
6 و ین موی وت‎ ATES pause ری ہیا‎ 
Jes! que cojas 285 أن ڀُسَاعدَه في‎ Es 


so. 9% و‎ 


Öse}. لت جح‎ ES 0 ان‎ wea ia 


مَدْينَ 158 من 5258 O‏ وقَوّمه الظاكينَ . 


Pi 
ws 
سے‎ 
سے‎ 





zu‏ گی بای ا ار ا 
OR) IS‏ سار او ور 
IS‏ 
«اني نا رَبّكَ فَاحْلَعغنعْليْكَ y‏ بالواد الْمُمَدّس طرّی 
400 

وكانت في يده عصاه فسمع السؤال: وَمًا تلك بيمينك 
یا مُوسَى 4017 4 . 

A le i موسی: «فال هي عضاي‎ A 
QD بها علی غتمي ولي فيه مارب خی‎ 
u رام عقي عصاه 6 05 الله أن يلقي العَصا ليريه‎ 
فاذا هي‎ LASSI علیه وة‎ - iS 


۶ م 
وہ Ow‏ ے 


حه 








Er ias js اكان یا نُورَةٌ: عاك موسی‎ ae 


م عجو 


مثْل ةو ¿Sy Ags‏ اللہ د Mes‏ عطاك Hs.‏ 


susie و رہ‎ 97 ¿A 


: نعم. 9 0 - عليه السّلام - لفرعون webs‏ 


بكرف A‏ رکف انم ¿e‏ 
وجعل ar‏ هَارُونٌ 02 


نورة: I‏ = 
: هو يدعي أنه إله.. لكنَّ مُوسَى - عليه السّلامٌ - RBS‏ له أن 


الأب 





CS‏ مُوسَى - عليه السَّلامٌ- ومعه اوه مَارُونُ - عليه 
السَّلامُ - إلى 5835 05 وعرّضًا عليه dil, SEY‏ - تعالى- 

22 2 ا 5 ره - fe 7 A‏ 
والرجوع إلى الحق» ولكن 9658 0 Se‏ 5 منهما واستكبر 
نک یو سی موا aye‏ العَالمينَ الذي تدعونتي 


ú 


“oe . 0‏ 900 2 رقع 
لا یعرف 9655 أن الله ربه...؟ 


2 و‎ Ge y 


۹ Ae wove 
وّکل 63 فَسَخرَ‎ y وهو 5 السَّمّوات‎ e الله‎ 
۲ ag EA e SEE A eo. 2.2 wees 
وقال لموسى: لقال لین اتخذت لها غيْري لاجعلنك‎ 0 5655 
سم 0ت‎ MES A Fe est yg ۵ 2۳ 2 
BEES حتی‎ NIG KD BAY 
e a = وو‎ > Tony 30; a E 7 
ike ؟ قال 5555 20 ات ما‎ dior rt 
A ee. ot 7 عب ےك تک تس‎ 
یموق سیر سو و‎ 
لم بصدق 05658 وقال لموسَى هذا سخُڑ!!..‎ 










| 


A 


u. ۲ = 


({ 


و Y‏ 
ا E “ 087 9 O ao‏ ” 
وطلب منه مُعْجِرَّة آخری» فأذخل مُوسّی - عليه pS‏ 


o” 4‏ رم PA 8 oe‏ ۶ہ A‏ هم 2 
يده في جَيْبِه فاخرّجها clan‏ لها شعاع ... ورای فزعون 
oe Me ke 2 “7 2‏ مس ات 2 PIE‏ 
العجزات... ولكنه مكابرٌ عنيد لم یَعترف بالهزية» فجمع 
24 2 ۳7 و 7و ES 5% a a‏ 2 21 اک 
کھرالسوتام اہو إت en‏ انه وسو سر ا0 Da‏ 
سی © Sop.‏ عه مه قوج 5 ۳ 
عجيباء أريدكم أن Sind yo glad‏ | سحرّه؛ حتی لا یکون 

: 7 ۳ = a 

aa 2 > er 2 — + 8%‏ و 
له خبر في مَمّلکتنا... ثم وَعَدَهم بعطاء جُزیل إذا كانوا هم 
pe ١ 2‏ و ااا م هق Shi‏ 
الغالبين.. وقال لموسّی: نتواعد في یوم ما E‏ اجتماع 
Y‏ ۳ ص & ES oe‏ سیت و 
التاس» وهات ما عندك فسَوّف يعجزك سَحرتنا.. 
کی 9 ص G‏ و 2 کے یا Oe‏ جو 
قبل موی - عليه السّلام - التحدي والمنازلة» وخدديو م 

ARO ro‏ سے کی ۔ 3 سے 

العید» وعندما اجتمع التاس ar‏ عليه 


اس 


سے 








السّلامٌ- قال gl‏ مُوسَى - عليه السَلام-: ابدأوا أنثم. 
نو سور ہی 1 
ایت چا 25 rn‏ 
ما ماود هت N‏ مُوسی» وِعَرَقُوا 
tea ast‏ ای اس 
وغٹرا كردا وقالوا: Sy LE‏ مُوسَى Ea y‏ 
عون فد هرت عزيله وآتن سخوثه ووعد الشکره 
الاك ais y‏ ع e‏ تالف ار 


¿Al‏ لو له: افْعَل ما تریذ أن تَمْعَلَ. 


ا 


Y 


حسان: نهاية كو عَذَابٌ أ 


الأب 





SEELE Slt فرعو وساف على‎ OE BSNS, 
E aie الکاف روت قَائلينَ: کف 5 7 ران‎ 
. بطش يهم‎ ol 

وقال des‏ لب و ea lis.‏ الکافرین 
على gh NS‏ ومَنْ y has‏ الله A MES‏ فزعون 
ar‏ في البحر. 


مر 


Laat 
“7 
3 
| 


ee u: 


e 


MEA o, AIN RE 


الأب 





e 


سح 0 


SR- 5.00 


ER 
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